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अभिलेखों के प्रकाश में वैष्णव धर्म 


प्राचीन काल से भारतीय समाज में विभिन्‍न धर्मो के देवी-देवताओं 
का प्रचलन रहा है। भारतीय कला एवं धर्म का समन्वित रूप 
के में प्रतिबिम्बित है। बौद्ध, जैन, ब्राम्हण आदि धर्मो 
प्रतिमाओं में प्रतिबिम्बित होता है। बज कि. ही. आदि ध ४. की 
हे सहचरी के रूप में कला का आविर्भाव दर्शनीय है। ब्राम्हण धर्म के अंतर्गत 
शैव-शाक्त, वैष्णव, सौर एवं गाणपत्य धर्म समाहित थे। 
छत्तीसगढ़ से प्राप्त विभिन्‍न अभिलेखों से यहां शासन करने वाले 
राजवंशों के द्वारा गृहीत किये गये शैव, वैष्णव, बौद्ध, धर्म का अभिज्ञान 
होता है। छ.ग. में मल्हार (जिला-बिलासपुर) के पास बुढ़ीखार नामक 
स्थान से प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा ज्ञात है। जिस पर ब्राम्ही लिपी में 
लेख अंकित है। विद्वानों का अनुमान है कि यह विष्णु की अभिलिखित 
प्रतिमा शुंग नरेश वसुमित्र के शासनकाल में मल्हार में स्थापित हुई होगी । 
प्रायः इसी काल से यह माना जा सकता है कि दक्षिण कोसल तथा कलिंग 
में वैष्णव धर्म का प्रचार-प्रसार आरम्म हुआ। महानदी के तट पर स्थित 
राजिम का राजीव-लोचन मंदिर, शिवरी-नारायण का मंदिर तथा उड़ीसा 
के जगन्नाथपुरी का मंदिर वैष्णव धर्म के ही हैं जो कि प्राचीन काल से 
अस्तित्व में आये। 
वैष्णव धर्म से संबंधित विष्णु, नरसिंह, वराह, राम, लक्ष्मण, सीता 
आदि की मूर्तियां छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा गजलक्ष्मी, 
शंख, चक्र हाथों में लिये पुरूष आदि की मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं जो कि 
वैष्णव धर्म से सम्बन्धित है| 
अभिलेखों से किसी प्राचीन भारत वर्ष की राजनैतिक, सामाजिक, 
धार्मिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। ये अभिलेख 
किसी स्तंभ, प्रस्तरखण्ड, दीवार, मूर्तियाँ, मंदिर आदि में किसी विशेष 
प्रयोजन आदि के लिये लिखवाये जाते थे। इनमे प्रायः लिखवाये गये 
शासक का नाम, उसकी उपाधियां, किये जाने वाले कार्य का विवरण तथा 
>फीर्णक का नाम लिखा होता था। इन्हीं अभिलेखों के प्रकाश में धार्मिक 
क्रियाकलापों की ओर देखे, तो ज्ञात होता है कि उस समय भारतीय 
'माज में किन-किन धर्मो का प्रचलन रहा होगा। 
थे प्राचीन छ.ग. में विभिन्‍न राजवंशो ने कई वर्षो तक शासन किया। 
'जवंश थे - मुख्यतः शरभपुरीय राजवंश, पाण्डु या सोमवंश, नलवंश, 
(त्रिकलिंगाधिपति), कलचुरि आदि । 
५५ सर्वप्रथण शरभपुरीय राजवंश के शासकों में नरेन्द्र नामक शासक 
ज्आा जो कि लगभग 30 वर्षो तक शासन किया, उसकी तिथि 390 ई. 
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के । 


420 के बीच मानी जा सकती है। नरेन्द्र वैष्णव धर्म को मानने वा. 
उनके ताम्रपत्रों तथा मुद्राओं पर “परम भागवत” उपाधि का प्रयोग, ॥ 
गया है हैक उनके मुद्राओं पर गजलक्ष्मी का अंकन है। महाराज नरेन्द्र हैः 
अभिलेखों में उनकी तिथि लिखी हुई है। उनके अभिलेखों से ज्ञात कै । 
कि महानदी के तट पर राम मंदिर के आसपास नरेन्द्र ने अपनी सौ 
छावनी बनाई थी, क्योंकि यहां मंदिर के प्रांगण में रखी हुई दो मूर्तियाँ 
माथे पर वैष्णव तिलक बनाया गया है जो कि उसके वैष्णव धर्माव 
होने का सूचक है। उसके कूरूद ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि रा 
महासमुंद में नरेन्द्र का आधिपत्य रहा होगा। उसके पश्चात्‌ म 
तथा क्रमादित्य के भी कुछ सिक्के प्राप्त हुये है, जिन पर गरूड़ का 
हैं यह भी वैष्णव धर्म से संबंधित है। सूर्य तथा शंख का भी आंद 
मुद्राओं पर देखने को मिलता है। 

तत्‌पश्चात महाजयराज, जो कि शरभपुरीय शासक थे, उ 
ताम्रपत्र प्राप्त हुए है। वह वैष्णव धर्मावलम्बी था। उसकी 
गजलक्ष्मी का अंकन प्राप्त होता है। इसका शासन काल 490 ५ 
ई. के बीच रखा जा सकता है । | 

इसी क्रम में महासुदेवराज के अभिलेख में उसके दस वर्ष 
शासन काल की सूचना मिलती है। वह भी वैष्णव धर्म को मानतां + 
उसकी राजमुद्रा में भी गजाभिषिक्त लक्ष्मी का अंकन प्राप्त है। यह 5 
से 50 ई. तक शासन किया होगा। जा 

मल्हार से व्याप्रराज का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ताम्र 
राजमुद्रा पर ऊपरी अर्धभाग के बांयी ओर चक्र, दाहिने ओर शंख 
में गरूड़ का अंकन प्राप्त होता हैं और नीचे व्याप्रराज का. 


हुआ है। 


वंश के सभी नरेश भागवत धर्म को मान 
अपने आपको परम-भागवत कहते थे। उनके दानपत्रों क 
गजलक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिलती है। हि 
इसके पश्चात्‌ ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी में 
_भाग पर पाण्डुवंशीय राजाओं ने शासन स्थापित _ 
धर्मावलम्बी थे। पाण्डुवंशी शासक महाशिव तीवरदेव 
जिसकी पुष्टि उसके ताम्रपत्रों पर अंकित गरूड़ की ; 
महाशिव तीवरदेव के तीन ताम्रपत्र लेख प्राप्त 
“कोसलाधिपति” की उपाधि धारण की थी। राजीवल 
प्राचीनतम उदाहरण महाशिव तीवरदेव का | 
पेटिका शीर्ष युक्त ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि सा' 
के ताम्रपत्रों की लिपि से काफी साम्य रखती है। 4 
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दिन  »?*ञ 


मंदिर के महामण्डप की पार्श्व भित्ति पर नलवंशीय नरेश विलास तुंग का 
एक शिलालेख अंकित है, जिसमें राजा द्वारा विष्णु मंदिर बनवाये जाने का 
उल्लेख है। सामान्यतः विद्वानों ने विलासतुंग द्वारा बनवाये गये विष्णु मंदिर 
की पहचान राजीव लोचन मंदिर से की है। उक्त लेख में तिथि का कोई 
उल्लेख नही है। ततपश्चात्‌ उसका पुत्र महानननराज शासक बना, वह भी 
परम वैष्णव था और “सकल कोसलमण्डल” का अधिपति था। उसका एक 
ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अड़भार, जिला-बिलासपुर मैं स्थित कोन्तिणीक 
ग्राम के दान दिये जाने का उल्लेख है। 
तत्पश्चात हर्षगुप्त, जो कि महानन्नराज के चाचा चंद्रगुप्त का पुत्र 
था, शासक बना। उसने मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वासटा से विवाह 
किया। हर्षगुप्त वैष्णव धर्म का पालन करता था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर से 
प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि महाशिवगुप्त 'बालार्जुन की माता का 
| नाम वासटा था, वह मगध के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। बीसवें श्लोक से 
| यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि उसने अपने वैष्णव पति (हर्षगुप्त) 
' की स्मृति में हरि (विष्णु) के इस मंदिर का निर्माण कराया। शिलालेख मेँ 
: उल्लेखित विष्णु मंदिर वर्तमान में स्थित लक्ष्मण मंदिर ही है। मंदिर के 
: गर्भगृह में प्रतिष्ठित बैकुण्ठ नारायण (विष्णु) की मूर्ति को संभवत: स्थानीय 
लोगों ने लक्ष्मण की मूर्ति समझ लिया, क्योंकि लक्ष्मण शेष का अवतार माने 
जाते है और यह मूर्ति भी शेष नाग पर प्रतिष्ठित हैं, अतः यहीं के निवासी 
उक्त तथ्य के प्रकाश में इस विष्णु मूर्ति को लक्ष्मण की प्रतिमा समझकर 
: इसे लक्ष्मण मंदिर का नाम दे दिया, जबकि वस्तुत: यह विष्णु मंदिर ही है। 
हर्षगुप्त और वासटा के बेटे महाशिवगुप्त बालार्जुन के राज्यकाल में निर्मित 
लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में आज भी विद्यमान हैं जो दूर-दूर से आने वाले 
हा के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। महाशिवगुष्त बालार्जुन के 
“पिता वैष्णव धर्मावलम्बी थे, परंतु वह स्वयं शैव था। उसकी 
: शज़मुद्राओं पर नंदी का अंकन मिलता है तथा लेखों में भी उसे “परम 
: महेश्वर” कहा गया है। शैव होने के बाद भी उसकी धर्म सहिष्णुता 
_ब्यलकर की थी। उसके संरक्षण में सिरपुर तथा साम्राज्य के अन्य स्थानों 
: वैष्णव, बौद्ध तथा जैन धर्म का समान रूप से विकास हुआ। 
जन इसके पश्चात्‌ त्रिकलिंगाधिपति सोमवंशी नरेशों की ताम्रपत्रों की 
ओ में भी पाण्डुवंशियों के विपरीत तथा शरभपुरिय और कलचुरियों 
नमान गजलक्ष्मी की प्रतिमा का प्रयोग किया गया है। 
कह ८.2० पश्चात्‌ कलचुरि शासको का प्रादुर्भाव हुआ। इस राजवंश में 
विभिन्न पराक्रमी, महाशक्तिशाली, महत्त्वाकांक्षी शासक हुये। जिन्होंने 
सभी हा को पोषित किया। कलचुरि शासकों ने शैव, शाक्‍त, वैष्णव 
का प्रचार-प्रसार किया जिसमें वैष्णव धर्म प्रमुख था। दक्षिण 
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कोसल क्षेत्र में प्राप्त कलचरिकालीन अभिलेखों एवं 
धर्म की स्पष्ट ++य्थन ४४०-जु मं (४ न ा कृतियाँ 4 ॥७ 
न ह ली पं 5 दक्षिण. को वि 
५ आओ अभिलेखों से वैष्णव धर्म के संबंध मैं ४ फ्स्द 
: ७४००8 प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र लेख मेँ मा 
उल्लेख मिलता है। यद्यपि इसमें व्यक्ति * ४5 ४५ गण शी क+ब विष्णु का 
की गई है। इस संदर्भ में विष्णु की लोकप्रियता शिद्ध होती है भू" कं न 
प्रथम के रतनपुर शिलालेख में विष्णु एवं लक्ष्मी का नही तेख का अप 
देह + (एरं लता है | 
पृथ्वीदेव द्वितीय के कुगदा शिलालेख मैँ भगवान विष्णु की 
आराधना के संकेत मिलते है। इनके राजिम अभिलेख मैं लक्ष्मी क | नाम 
मिलता है। बिलईगढ़ से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख मैं लक्ष्मी का उल्लेख है 
जिसमें इसका अर्थ, धन से लिया गया है। इनक ही रतनपुर शिलालेख ४ 
शेष शैय्या पर लेटे नारायण एवं उनके पैरो की सेवा करती हुई लक्ष्मी का 
बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। इसके साथ हीं इस लेख मैं 
पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत ब्रम्हदेव द्वारा किये गये धार्मिक कार्यों की उपमा 
भगवान विष्णु के हृदय में विराजित लक्ष्मी से की गयी है। 
गोपालदेव के पुजारी पाली लेख मेँ ब्रम्हा एवं महेश के साथ विष्णु 
की वंदना की गई है। इसके अतिरिक्त इस लेख मेँ अन्यत्र विष्णु क॑ वाहन 
गरूड़ का नामोल्लेख मिलता है। अभिलेख में आगे कंस वध के समय 
भगवान विष्णु द्वारा देवी (चण्डिका) की स्तुति करने संबंधी संदर्भ तथा 
विष्णु भक्त कवि नारायण द्वारा “रामाभ्युदय” नामक काव्य की रचना करने 
का विवरण भी उल्लेखित है। संभवत: यह वैष्णव धर्म से संबंधित था 
क्योकि इसके रचयिता कवि नारायण विष्णु का परम भक्त था। उक्त 
अभिलेख में उसे विष्णु के चरण कमल की पूजा करने वाला कहा गया है| 
अभिलेखों से प्राप्त उपर्युक्त समस्त जानकारियों के विवेचन से यह 
स्पष्ट होता है कि दक्षिण कोसल के समाज में वैष्णव धर्म 
काफी लोकप्रिय हो चुका थां जिसकी पुष्टि तत्कालीन कलाकृतियों से भी 
होती है। कलचुरिकाल में दक्षिण कोसल में वैष्णव धर्म से संबंधित अनेक 
मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ था। जांजगीर में कलचुरिकालीन विष्णु 
का एक अधूरा मंदिर आज भी विद्यमान है। मंदिर के गर्भद्वार पर ब्रम्हा 
विष्णु और शिव की मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती है। अन्य मूर्तियों में नृसिंह तथा 
वराह अवतार संबंधी मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। यह मंदिर दक्षिण 
कोसल की कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसी मंदिर में विष्णु के 24 
स्वरूपों को भी प्रदर्शित किया गया है। वासुदेव विष्णु की सर्वाधिक प्राचीन 
अभिलिखित प्रतिमा मल्हार (बिलासपुर) के संग्रहालय में प्रदर्शित है । 
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त्म्मान गौदिर कलचुररि शासकों द्वारा बनवाया गया था। जिसके 
भग्नावशेष गिलएी है| इस मंदिर की द्वारपटिट्का पर विष्णु र्के दशावतारों 
हन गिलत। है| कलचुरिकालीन एक अन्य विष्णु मंदिर शिवरीनारायण 
रे विद्यमान है यहां लक्ष्मी नारायण की कुछ मूर्तियाँ श्राप्त हड हे, जिसमें 
विष्ण्‌, लक्ष्मी के साथ गरूड़ पर आशीन है | इसक अतिरिक्त इस मंदिर के 
प्रवेश बाए पर विष्णु क 24 स्वरूपो का अंकन किया गया ह। रतनपुर से 
विष्ण की एक सुन्दर प्रतिमा प्राप्त हुईं हैं इसमें विष्णु सम्मुख खड़े है, 


२ आल कफ 
अलेकत प्रभामण्डल के दोनों ओर युगल गन्धर्व पुष्पमालायें लिए प्रदर्शित 
है । न 


3 


| ६] | ७ $ || की 


विष्णु सर्वाभरणभूषित हैं उनके वक्षःस्थल (कि श्रीवत्स तथा गंले के में 
बैजन्तीमाला है। विष्णु की इस चतुर्भुजी प्रतिमा के दोनों हाथ खण्डित है । 
बायें ऊपरी हाथ में चक्र और दायें निचले हाथ में गदा धारण किये हुऐ है। 
प्रतिमा के परिकर में दशावतारों का अंकन है. जो इस प्रकार है - मत्स्य, 
कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि | 
छईखदान में भित्ति चित्रों में विष्णु, राम-कृष्ण, गंगावतरण आदि का 
कलात्मक चित्रण देखने को मिलता है-| 

वैष्णव धर्म के अनुप्राणित दक्षिण कोसल की कला में 
लक्ष्मी-नारायण प्रतिमाओं का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। 
लक्ष्मी-नारायण की विभिन्‍न प्रतिमाएं रतनपुर, शिवरीनारायण, मल्हार, 
गतौरा, सिरपुर, भोरमदेव, कवर्धा राजमहल से प्राप्त हुई है, जो 
कलचुरिकालीन कला का प्रतिनिधित्व करती है | 

दक्षिण कोसल से प्राप्त कलचुरिकालीन वैष्णव-धर्म के अंतर्गत 
लक्ष्मी नारायण प्रतिमाओं के अतिरिक्त लक्ष्मी की स्वतंत्र मूर्तियां भी प्राप्त 
होती है। दक्षिण कोसल से प्राप्त अधिकांश राज मुद्राओं पर गजलक्ष्मी 
प्रतिमा का अंकन मिलता है। नरेन्द्र के कुरूद से प्राप्त ताम्रपत्र के अर्धभाग 
में कमल पर खड़ी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है। उर्ध्वभाग में दायीं ओर सूर्य 
तथा बायीं ओर चंद्र का अंकन हैं। कलचुरि काल में यहां वैष्णव धर्म के 
अंतर्गत रामोपासना का विशेष प्रचार हुआ था। यही कारण है कि यहां के 
तत्कालीन स्थापत्य-मूर्तिकला तथा सिक्‍कों पर राम के परमभक्‍त हनुमान 
का भी हक मिलता है। प्राचीन भारतीय साहित्य के हनुमान का उल्लेख 
द्र (विष्णु के अवतार) के प्रिय भक्त के रूप में किया गया है। इन्ही 
शरणाओं के आधार पर समाज में राम के साथ हनुमान की उपासना भी 
कालों तक होती रही। 
है। मल्हार (बिलासपुर) से हनुमान की एक विशिष्ट प्रतिमा प्राप्त हुई 
७ उनका भंगिमायुकत वीरभाव दर्शनीय है। उनका दाया हाथ अभय 

है और बांया हाथ कमर से संलग्न कटार पर स्थित है। उनका 
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626 है 
बाया-पैर अपस्मार की पीठ पर है और नारी आकृति के पीछे पुरूष न 
हुआ है। हनुमान करण्डमुकुट, हार, कटिमेखला तथा नुपूर आदि आभूष 
से विभूषित हैं। मेखला से लटकती हुई क्षुद्र घण्टिकाएं अत्यंत आकर्षक ६ 
। मस्तक के पीछे प्रभामण्डल हैं इनकी मूँछे विजयी योद्धा की तरह तब 


है। में 

गा हनुमान की इन स्वंतत्र मूर्तियों के पश्चात्‌ कालान्तर में छत्तीसगर 
के कुछ कलचुरि राजाओं ने अपनी मुद्राओं पर हनुमान का अंकन करवान 
प्रारम्भ किया, जो तत्कालीन समाज में रामोपासना की लोकप्रियता की ओर 
इंगित करता है। 

रतनपुर के कलचुरि नरेश कलिंगराज तथा उसके पुत्र कमलराज 
ने हनुमान के अंकन की परम्परा का प्रारम्भ लगभग ॥4वीं शती ई. # 
किया। जाजल्लदेव की राजमुद्रा पर राक्षस को पद्दलित करते हुए हनुमान 
का चतुर्भुज रूप अंकित है। घटियारी एवं खातूटोला (रायगढ़) जिल 
राजनांदगांव से प्राप्त एक फलक में हनुमान अशोक वाटिका में सीता के 
सम्मुख खड़े प्रदर्शित किये गये है। रामायण एवं कृष्णायन से संबंधित 
अनेक दृश्य छत्तीसगढ़ के विभिनन क्षेत्रों से प्राप्त हुए है। 

अभिलेख, स्थापत्य तथा मुद्राशास्त्रीय विवेचनों से यह स्पष्ट होता 
है कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राजाओं में मुख्य राजधर्म के 
साथ-साथ कलचुरि कालीन दक्षिण कोसल में वैष्णव धर्म एवं उससे 
संबंधित अन्य सम्प्रदाय (रामोपासक, कृष्णोपासक, नारायणोपासना) को 
महत्व प्रदान किया गया। 
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